तृतीय अध्याय 
भट्टिकाव्यम्‌ में प्रयुक्त कृत-प्रत्यान्त शब्दों में गण, आत्मनेपदी-परस्मैपदी , सौत्र-अनिट्-सेट्‌- 
वेट, सकर्मक-अकर्मक एवं प्रत्ययांत धातुओं का संख्या निर्धारण एवं वर्गीकरण। 


क्रम शब्द मूलधातु गण आत्मनेपदी सौत्र/अनिट्‌/ सकर्मक/ 
संख्या /परस्मैपदी सेट्‌/वेट्‌ अकर्मक/द्विकर्मक 
प्रथम सर्ग 
अभूलुप: २0२0०0000 npn स्वयम्‌।। १॥। 

]. विबुधः बुध अवगमने(468) दिवादिगण आत्मनेपदी अनिटः सकर्मक 

2. परन्तपः तप सन्तापे(३३३) चुरादिगण उभयपदी सेट्‌ सकर्मक 

3. नृप पा रक्षणे(067) अदादिगण परस्मैपदी अनिटँ सकर्मक 

4. गुणैः गुण आमन्त्रणे(877) चुरादिगण उभयपदी सेट सकर्मक 

5. वरम्‌ वृञ्‌ वरणे(523) स्वादिगण उभयपदी सेर्ट अकर्मक 

साख्ध्येए RRR न्यवधीदरींश्च।। २।। 


6. वेदान्‌ विद्‌ ज्ञाने 099) अदादिगण परस्मैपदी सेटः सकर्मक 
7. नीतौ नी प्रापणे(884) भ्वादिगण उभयपदी अनिट्‌! द्विकर्मक 


तस ooo on निरास्थत्‌ ।। ३॥। 
8. गोत्रम्‌ त्रैङ्‌ पालने(605 ) भ्वादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌ अकर्मक 
9. सर्वेषुभृताम्‌ डुभृञ्‌ (440) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट्‌, सकर्मक 

धारणपोषणयोः 

पणयो! ०००००००००००० ००००00१ वह्विरभिप्रणीतः।। ४।। 
0 पुण्यः पूज्‌ पवने(58) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट्‌ सकर्मक 
| जुष्टः जुषीप्रीतिसेवनयोः (472) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌! सकर्मक 
2 नाकसदाम्‌ षदलू विशरण(966) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट अकर्मक 
4 वरेण्यः वृञ्‌ वरणे(523) स्वादिगण उभयपदी सेट! अकर्मक 

से पण्य को तिः 000000 0p pn ब्रह्मभिरिद्धबोधैः।। ५।। 

5 कोर्तिः कृत्‌ निक्षेपे (334) तुदादिगण परस्मैपदी सेट्‌“ सकर्मक 
6 प्रतिमा माङ्‌ माने (073) अदादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌ सकर्मक 
7 सुखाम्‌ सुखतोत्क्रियायाम्‌(2029) कण्डवादिगण उभयपदी सेट्‌ सकर्मक 
8 निर्माण माङ्‌ माने (073) अदादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌ सकर्मक 


9. स्थित ्ठांगति निवृत्तौ (5) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ अकर्मक 


20. पुरम्‌ पृ पालन पूरणयोः (34) क्रयादिगण परस्मैपदी सेट्‌” सकर्मक 
2]. भाञ्जि भज आमर्दने (486) रूधादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
22. गृहाणि ग्रह उपादाने (57) क्रयादिगण उभयपदी सेट्‌! सकर्मक 


I09 


30. 
3]. 
32. 
33. 
34. 
35. 


36. 
37. 
38. 
39. 


23. 
24. 


25. 
26. 
27. 
28. 
29. 


40. 


4]. 
42. 


43. 


44. 
45. 
46. 


47. 
48. 


अन्तर्निविष्टोज्ज्वलरत्नभासो ......................................... गृहेभ्यः।। ८ ।। 


अभिनिष्पतन्त्यः पत्लुगतौ(962) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌? अकर्मक 
गङ्गा गम्लुगतौ(396) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
थायसि वत मा तिसृषूत्तमासु।। ९।। 
यशस्करीषु डुकृजकरणे(888 ) तनादिगण उभयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
विद्यासु विद्‌ ज्ञाने(099 ) अदादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
विद्वान विद्ज्ञाने(099) अदादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
मतासु मन ज्ञाने(263) दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌” सकर्मक 
गतासु गम्लृ गतौ(396 ) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
पुत्री बता +००00 पुरमृष्यशृङ्गः।। १०।। 
विद्वान्‌ विद्‌ ज्ञाने (099) अदादिगण परस्मैपदे सेट” सकर्मक 
विपस्त्रिम डुपचष पाके (892) भ्वादिगण उभयपदी अनिट्‌ द्विकर्मक 
ज्ञान ज्ञा अवबोधने (540) क्रयादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
गति गम्लृ गतौ (396) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
मान्यः मन ज्ञाने (263) दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌ सकर्मक 
पुसू पूर्ववत्‌ पूर्ववत्‌ पूर्ववत्‌ पूर्ववत पूर्ववत्‌। 
ep ल मिल सुताउनुबन्धम्‌।। ११।। 
कारयितुम्‌ ङडुकृञ्‌करणे (888) तनादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
नृपः पा रक्षणे (067) अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
पत्रः पुञ्‌ पवने (548) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट्‌” सकर्मक 
ज्ञातम्‌ ज्ञा अवबोधने (540) क्रयादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
रक्षांसि eee नुपतेरमार्गीत्‌।। १२॥। 
वरम्‌ वृज्‌ वरणे(523) स्वादिगण उभयपदी सेट” अकर्मक 
निष्ठा गते;2५५५७५७५३०७५४७क४७३ सुपुत्रान्‌ ।। १३।। 
दत्त्रिम्‌ डुदाञ्‌ दाने (39) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट्‌* सकर्मक 
विहित्रिमे डुधाञ्‌ धारण जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
पोषणयोः(39) 
प्रसोतुम्‌ षूछ प्राणिगर्भ विमोचने अदादिगण आत्मनेपदी वेट्‌ सकर्मक 
(424) 
उच्छिष्टम्‌ शासु अनुशिष्टौ (095) अदादिगण परस्मैपदी सेट्‌ द्विकर्मक 
निष्ठाम्‌ ष्ठा गतिनिवृतौ (5) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ अकर्मक 
गते गम्लुगतौ (396) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
कौसल्यया ........................................ लक्ष्मणेन।। १४।। 
रामः रमु क्रोडायाम्‌ (989) भ्वादिगण आत्मनेपदी अनिट अकर्मक 
शत्रुघ्नं हन्‌ हिंसगत्यौ (00) अदादिंगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 


I]0 


49. 


50. 


5]. 


52. 
53. 
54. 


55. 
56. 


57. 


58. 


59. 


60. 
6]. 
62. 


63. 


64. 


वरिष्ठः 
आर्चीद्‌ Ns Ns, व :।। १५।। 


यतिः यम उपरमे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌* सकर्मक 
(386) 

उदेजयान्‌ एज कम्पने 
(47) 

विन्दान्‌ विटूलू लाभे तुदादिगण उभयपदी अनिट्‌" सकर्मक 
(322) 

वेदोऽङ्गवास्तैरखिलोऽध्यगायि ............................ अध्यवात्सुः ।। १६॥। 

वेदम्‌ विद्‌ ज्ञाने(099 ) अदादिगण परस्मैपदी सेट सकर्मक 

जित्वराणि जि जये (8) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 

भिन्न भिदिर्‌ विदारणे रूधादिगण उभयपदी अनिट्‌? सकर्मक 
(I477) 

ततो $9यगादूँ क न त त लत मधुपर्कपाणि।। १७।। 

वरीतुम्‌ वृञ्‌ वरणे(523) स्वादिगण उभयपदी सेट अकर्मक 

रामम्‌ पूर्ववत्‌ पूर्ववत्‌ पूर्ववत्‌ पूर्ववत पूर्ववत्‌ 

(FSO RY न र नृपस्तच्छिवमित्यवादीत्‌।। १८।। 

जायतेजन्यः जनी प्रादुर्भावि दिवादिगण आत्मनेपदी सेट्‌ अकर्मक 
(I265) 

ध्यानम्‌ ध्यै चिन्तावान्‌ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(30) 

आख्यन्मुनिस्तस्यशिवं ......................................... लक्ष्मणेन।। १९।। 

निराकरिष्णुः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिद सकर्मक 
(888) 

LTP वचस्तापसकु-जरेण।। २०॥। 

असहिष्णुः षह मर्षणे(990) भ्वादिगण आत्मनेपदी वेट्‌? सकर्मक 

क्षितिपः पा रक्षणे (067) अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 

शुश्रुवान्‌ शरुश्रवणे (26) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 

मदाः ०600000000 स्वसूनुम्‌।। २१॥। 

भयेषु जिभी भये जुहोत्यादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ अकर्मक 
(432) 

घानिष्यतें ......५३८५५७७०४४०७७७०४४४०४४६ भारमग्रयम्‌।। २२॥। 

भारम्‌ भृभरणे(40) भ्वादिगण उभयपदी अनिट्‌ सकर्मक 


I]I 
































(883 ) 


I]2 


कु खक pp pe सुतस्य।। २३॥। 
65. क्रुध्यन्‌ क्रुध क्रोधै | दिवादिगण | परस्मैपदी | अनिर्ट/ | अकर्मक 
(284) 
| ौ यास्यन्‌ या प्रापणे | अदादिगण | परस्मैपदी | अनिट्‌ सकर्मक 
(062) 
67. गमनम्‌ गम्ल गतौ | भ्वादिगण | परस्मैपदी | अनिट्‌ | सकर्मक 
(396) 
आशीर्भिरभ्यर्च्य ....................................... कुमारः।। २४॥। 
68. प्रीतः प्रीङ्गतौ(253) दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌” अकर्मक 
69. अभ्यर्च्य अर्च पूजायाम्‌ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
(04) 
70. नम्रः णम प्रहत्वे शब्दे भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌” सकर्मक 
(338) 
7।. प्रष्ठम्‌ ष्ठागतिनिवृतौ(5) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ अकर्मक 
प्रधाष्यत: ०000p ne लक्ष्मणोीात्‌।। २५॥। 
72. घृष्णुः जिघृषा स्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌” सकर्मक 
प्रागल्भ्ये(32) 
73. अस्त्रम्‌ असु क्षेपणे (224) दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌ सकर्मक 
74. शस्त्रम्‌ शसु हिंसायाम्‌ (549) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
75. जिष्णोः जि जये (8) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌? सकर्मक 
76. रोचिष्णुः रुचिरदीप्ता (938) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट अकर्मक 
इंच पति 38000 म लत ले रूदन्माङ्गलिक्यः ।। २६।। 
77. जिघांसौ हन्‌ हिंसागत्यौ: अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(400) 
78. असह्यम्‌ षहमर्षणे(१90) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट्‌ सकर्मक 
79. व्रजति व्रज गतौ (37) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌” सकर्मक 
80. दधाने डुधाञ्‌ धारण जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिर्ट्‌* सकर्मक 
पोषणयो(439) 
द्वितीय सर्ग 
वनस्पतीनां ........................................ ददर्श।। १॥। 
8. निर्याय गम्लृ गतौ(396) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌” सकर्मक 
82. कान्भिताम्‌ भृ भरणे (34) भ्वादिगण उभयपदी अनिर्टS? सकर्मक 
83. दधानाम्‌ डुधाञ्‌ धारण भ्वादिगण नुहोत्यादिगण उभयपदी" सकर्मक 
पोषणयोः(39) 
84. श्रियम्‌ श्रिज्‌ सेवायाम्‌ भ्वादिगण उभयपदी सेट सकर्मक 





85. 
86. 
87. 


88. 


89. 
90. 
9. 
92. 


93. 


94. 


95. 


96. 
97. 
98. 
99. 


I00. 
I0I. 


I02. 
I03. 
I04. 
I05. 
I06. 
I07. 
I08. 


तुरङ्गसङ्घाच्यपलैः ......................................... षट्पदानि।। २।। 


सकर्मक 
अकर्मक 
सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 
द्विकर्मक 
सकर्मक 
अकर्मक 


द्विकर्मक 


द्विकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 
अकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 


संगात्‌ गम्लु गतौ (396) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
ज्वाला ज्वल्‌ दीप्तौ (960) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
दधान्ति डुधाजू धारण जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिर्ट्‌* 
पोषणयो (439) 
दीप्तः दीप्‌ दीप्तौ (266) दिवादिगण आत्मनेपदी सेट्‌ 
बिम्बागतैस्तीशवनैः ......................................... स्थलपदाहासैः।। ३।। 
समृद्धिम्‌ ऋ गतौ (।34) जुहोत्यादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ 
उपहताभ्‌ ह हरणे (885) भ्वादिगण उभयपदी अनिट 
अवलोक्य लोक्‌ दर्शने (972) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेर” 
सरोजम्‌ जनी प्रादुर्भवे दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट 
(I265) 
निशात 600mm तीरतरूर्दिनादौ।। ७४।। 
नेत्रम्‌ नी प्रापणे भ्वादिगण उभयपदी अनिट*' 
(884) 
सत नन जिद कक लक्ष्मीमालोकयञ्चक्रुरिवाद्रेण।। ५।। 
नेत्रम्‌ नी प्रापणे भ्वादिगण उभयपदी अनिट*? 
(884) 
प्रभातवांत +5. ०७००००००००००८००२४३ अन्यसङ्गमम्‌।। ६।। 
हतिः हन्‌-हिंसागत्यौ अदादिगण परसमैपदी अनिट्‌? 
(400) 
कम्पिता कम्प चलने (757) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट 
आकृतिः डुकृज करणे (888) तनादिगण उभयपदी अनिट 
विग्रहम्‌ ग्रह उपादाने (57) क्रयादिगण उभयपदी सेट 
कुपिता कुप क्रोधो (94) दिवादिगण परस्मैपदी सेट” 
दत्तावधानँ ppp ppp मृगावित्‌।। ७।। 
दत्तम्‌ दा दाने (38) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट 
लेहिन्‌ लिह्‌ आस्वादने अदादिगणः उभयपदी अनिट्‌ 
(429) 
गीतः गै गाने (443) 
जिघांसु हन्‌ हिंसागत्यौ (00) अदादिगण परस्मैपदी अनिट! 
आकर्णयन्‌ कर्ण भेदे (873) 
लक्ष्ये लक्ष आलोचने (486) चुरादिगम आत्मनेपदी सेट” 
लक्ष्ये लक्ष आलोचने (86) चुरादिगम आत्मनेपदी सेट! 
मृगावित्‌ व्यधताङ़ने (57) दिवादिगण परस्मैपदी अनिट! 
समाधिः धा धारण पोषणयोः जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट! 
(439) 


I]3 


गिरेनितम्बे .................. ३३३०४४०४६४२२४४२४ ०३४ लक्ष्मीम्‌ ।। ८ ।। 


092.. विभिन्नम्‌ भिदिर द्वैधीकरणे रूधादिगण उभयपदी अनिट्‌” सकर्मक 


(I477) 
0. सरित सृ गतौ (43) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट! सकर्मक 
. आद्धानम्‌ धा धारण पोषणयो जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
(4I39) 
Li, [LPR मृगेन्द्रनादान्‌।। ९॥। 
II2. गर्जन्‌ गर्ज शब्दे भ्वादिगण परस्मैपदी सेट! अकर्मक 
(63) 
II3. निशम्य शमे उपशमे दिवादिगण परस्मैपदी सेट्‌! अकर्मक 
(I230) 
44. क्रमितुम्‌ क्रमु पाद विक्षेपे भ्वादिगण परस्मैपदी सेट? सकर्मक 
(385) 
II5. प्रतर्क॑यन्‌ ऊहे वितर्के भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट्‌” सकर्मक 
(870) 
अदृक्षताऽम्भांसि ................... ० व्यतिषङ्गवांश्च।। १०॥। 
II6. वान्‌ वा गति गन्धनयोः अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(063) 
7. गनधवह: वह प्रापणे (996) भ्वादिगण उभयपदी अनिट' द्विकर्मक 
लताऽनुपातं ....................... RRR आस्त।। ११॥। 
48. स्मयमानः स्मिङ्‌ ईषद्वसने भ्वादिगण आत्मनेपदी अनिट!" अकर्मक 
(587) 
।9. अनुपातम्‌ पल्छगतौ (962) भ्वादिगण सेट परस्मैपदी” अकर्मक 
20. उपवेशम्‌ विश्‌ उपवेशने तुदादिगण परस्मैपदी अनिट! सकर्मक 
(I4I5) 
तिगमाशरशमि ०. 0s « संभृतानि।। १२॥। 
I2]. धाराभिः धृ (धारि) धारणे भ्वादिगण उभयपदी अनिट!” सकर्मक 
(887) 
I22. द्रुतानि द्रुगतौ (3) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
I23. संम्भृतानि भृ भरणे (40) भ्वादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
ट्व्थापिनो: नमम वितृणाऽन्तरालाः।। १३।। 
24. व्यापिनीः आप्लु व्याप्तौ (307) स्वादिगण परस्मैपदी सेर्टा2 सकर्मक 
25. लोभनीयाः लुभ विमोहने (390) दिवादिगण आत्मनेपदी सेट!) अकर्मक 
26. मृजा-वया- शौचाऽलंकरणयोः चुरादिगण उभयपदी सेट सकर्मक 
मृज मृज-(957) 
27. स्नेहम्‌ स्नेहप्रीतौ (24 ) दिवादिगण परस्मैपदी सेट! अकर्मक 
28. पश्यन्‌ दृश्‌ प्रेक्षणे (495) भ्वादिगण, परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 


I4 


I29. 
I30. 
I3. 
I32. 


I33. 
34. 


I35. 


I36. 


I37. 
I38. 


I39. 


I40. 


4I. 


42. 


43. 
44. 
45. 


46. 
का. 


48. 


वियोगदुःखाऽनुभव .................................. -...„„ गोष्ठान्‌।। १४।। 
विहितम्‌ धा धारण जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट? 
पोषणयो:(।439) 
नृपः पा रक्षणे (067) अदादिगण परस्मैपदी अनिट! 
ददादूभिः दा दाने (38) जुहोत्याडिगण उभयपदी अनिट? 
आहार्यः ह्‌ हरणे (885) भ्वादिगण उभयपदी अनिट! 
शोभाः शुभ्‌ दीप्तौ (367) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट! 
गोष्ठान्‌ स्थायतिनिवृतौ (5) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट! 

स्त्री भूषण ०0०90000 poops विलोक्य।। १५॥। 

चेष्टितम्‌ चेष्ट्‌ चेष्टायाम्‌ भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट! 
(670) 
विलोक्य लोक दर्शने (9।2) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट! 
विलोक्य लोकृ दर्शने (9।2) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट! 
विशवासकृतः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट! 
(888) 
विवृत्तपार्श्व ....................... MR अनन्दयत्तम्‌।। १६।। 
विवृत्त वृत्‌ वर्तने भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट्‌!” 
(955) 
दत्तः दा दाने (38) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट! 
विचित्रमुच्चैः उ काे३ मृगणाम्‌।। १७।। 
प्लवमानम्‌ प्लुङ्‌ गतौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌”” 
(548) 
त्रस्नु त्रसी उद्वेगे दिवादिगण परस्मैपदी सेट! 
(I526) 
सितारविन्दप्रचयेषु ......................................... ्रोत्रसुखैर्निनादैः।। १८॥। 
प्रचयेषु चि-चयने (290) स्वादिगण उभयपदी सेट!" 
लीनाः ली-श्लेषणे (526) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट! 
निनादैः नद्‌ अव्यक्ते शब्दे भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
(299) 

न तज्जलं ......................... SPOOR यन्मनः।। १९॥। 
जलम्‌ जल्‌ घीत्य (973) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌! 
पंकजम्‌ जनी प्रादुर्भवे दिवादिगण आत्मनेपदी सेट 

(I265) 
गुञ्जितम्‌ गुञ्ज अव्यक्ते शब्दे भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌! 
(53) 


I]5 


सकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 
द्विकर्मक 


अकर्मक 
अकर्मक 


अकर्मक 
अकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 
अकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 
अकर्मक 


सकर्मक 


त॑ यायजूकाः .................... लाल के जगदर्चनीयम्‌।। २०॥। 
]49. यायजूकाः यज्‌-देवपूजायाम भ्वादिगण उभयपदी अनिट” सकर्मक 


(99) 
50. शान्तिः शम्‌ उपशमे दिवादिगण परस्मैपदी सेट! अकर्मक 
(I230) 
5. भिक्षुः भक्ष्‌ अदने ([777) चुरादिगण परस्मैपदी सेट्‌! सकर्मक 
52. चर्याः अर्च्‌ पूजायाम्‌ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट सकर्मक 
(04) 
53. अर्चनीयम्‌ अर्च पूजायाम्‌ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट! सकर्मक 
(I04) 
54. यायावरा या प्रापणे (062) अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌“ सकर्मक 
विद्यामथैनं ......................... ~. यातुधानान्‌ । । २९॥। 
55. विद्याम्‌ विद्‌ ज्ञाने 099) अदादिगण परस्मैपदी सेट! सकर्मक 
56. निद्यातयिष्यन्‌ हन्‌ हिंसागत्यौ अदादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
(00) 
57. क््षप्नुम्‌ क्षिप्‌ प्रेरणे (58) तुदादिगण परस्मैपदी अनिट! सकर्मक 
58. जयाम्‌ जि जये (8) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट! सकर्मक 
आयोधने ................. ०००१ अयसि जागरूक ।। २२।। 
59. जागरूकः जागृ निद्राक्षये अदादिगण परस्मैपदी सेट्‌ अकर्मक 
(4093) 
60. अभ्यर्णः अर्द गतौ याचने च भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
(30) 
6।. क्षणदाचराणाम्‌ चर्‌ गतिभक्षणयोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट! सकर्मक 
(470) 
62. आहवः ह्वेञ्‌ स्पर्द्धायाम्‌ शब्दे भ्वादिगण उभयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
च (994) 
63. स्थायुकम्‌ ष्ठा गतिनिवृत्तौ (5) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट“! अकर्मक 
64. वधाय हन्‌ हिंसागत्यौ अदादिगण परस्मैपदी अनिट? सकर्मक 
(06) 
त विप्र 0p निजधान रामः।। २३।। 
65. विप्रदर्शनम्‌ दृश्‌ प्रेक्षणे (495) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट! सकर्मक 
66. रात्रिचरी चर गतिभक्षणयोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट“ सकर्मक 
(470) 
67. जिधांसुवेदम्‌ विद्‌ ज्ञाने (099) अदादिगण परस्मैपदी सेट” सकर्मक 
68. अस्त्रः असु क्षेपणे (22) दिवादिगण परस्मैपदी सेट! सकर्मक 
69. यत्नः यत प्रयत्ने (744) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट” अकर्मक 
अथाऽऽलुलोके ........................................ चारूपतत्त्रिशिञ्जम्‌।। २४।। 
I70. शिञ्रम्‌ शिञ्ज्‌ 
]7. शिखा शीङ्स्वप्ने (05) अदादिगण आत्मनेपदी सेट अकर्मक 
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I72. 


I73. 
I74. 
I75. 


I76. 


I77. 
I78. 


I79. 


I80. 


I8.. 


I82. 


I83. 


I84. 
I85. 


I86. 


I87. 


I88. 


I89. 


विलोलाः 
क्षुद्रान्त ...........-.-०००००००००००१००००००५०००००००५ लता वि :।। २५॥। 


नन्नम्यमाना 


वनवासिगुरण्या 


विष्टरपाद्यमालैः 


क्षितिपालपुत्रौ 


णम प्रहत्वे भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट!” 
शब्दे(388 ) 


ST क्षितिपालपुत्रौ ।। २६।। 
स्ना शौचे (064) अदादिगण परस्मैपदी अनिट!” 
वस्‌ निवासे (999) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट!” 
स्तुज्‌_ आच्छादने रस 
(292) 
पा रक्षणे (067) अदादिगण परस्मैपदी अनिट!” 


दैत्याऽभिभूतस्य ........................................ अभाषिषाताम्‌।। २७।। 


भुवनस्य 
भारम्‌ 


भू सत्तायाम्‌ (।) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट! 
भृ भरणे (40) भ्वादिगण उभयपदी अनिट! 


तान्‌ प्रत्यवादीदभ ........................... «««««««« नो ऽरिसमिन्धनेषु ।। २८॥। 

कर्म डुकृञ्‌ तनादिगण उभयपदी अनिट!” 
करणे(888) 

अरिः ऋ गतौ (।434) जुहोत्यादिगण परस्मैपदी अनिट!” 


प्रतुष्टु वु कम on oe ०३ प्रसर्पत्‌ ॥। २९ 


प्रक्लुप्तः 


कृप्‌ सामर्थ्य भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट” 
(959) 


सकर्मक 


अकर्मक 
अकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 


कृतम्‌ डुकृञूकरणे तनादिगण उभयपदी अनिट!” 
(888) 
प्रसर्पत्‌ सृप्लृगतौ (34) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌! 
अपिङ्गरूक्षोर्ध्व .......... तत चाऽऽनशेऽब्दैः।। ३०॥। 
क्षपारैः अटगतौ (94) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
अब्दैः दा दाने (।38) जुहोत्यादिगण उभयपदि अनिट! 
अधिज्यचापः -...-....--------------------------०२२- शुद्भेषुरमन्दकर्षी ।। ३१।। 
अमन्दकर्षी कृष विलेखने तुदादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
(43]9) 
वाय दिष्टे ००२०००००००० ० महार्थम्‌।। ३२॥। 
स्मेरमुख स्मिङ्ईषद्वसने भ्वादिगण आत्मनेपदी अनिट* 
(587) 
स्थास्नुम्‌ स्था गतिनिवृतौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
(5) 
रसन्तम्‌ रस आस्वादने चुरादिगण उभयपदी सेट! 


(932) 


I7 


सकर्मक 


आत्मम्भरिस्त्वं न कस्मात्‌ 
आत्मम्भरिस्त्वं .............. +०५०००००००००००००००००००००००४ न कस्मात्‌ ।। ३ ३ । । 


I90. नराणाम्‌ नृ नये (4537) क्रयादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
I9I. फलेग्रहीन्‌ ग्रह उपादाने क्रयादिगण उभयपदी सेट! सकर्मक 
(45I7) 


अद्यो रा | द्विजान्‌ [| 099999999299909992990909992909999299909992999. वेदवृत्ते र | । ॥ ३४ । । 


92. देवयजीन्‌ यज्‌ देवपूजायाम्‌ भ्वादिगण अनिट उभपयदी'” सकर्मक 
(99) 
93. पुरम्‌ पृ पालनपूरणयोः क्रयादिगण परस्मैपदी सेट”) सकर्मक 
(I34) 
94. अधिवासम्‌ वस वसने (999) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट” अकर्मक 
95. धर्मः धृ-धारणे (40) भ्वादिगण उभयपदी अनिट? सकर्मक 
धर्मोऽस्ति .............................. ~. धैतकार्मुकेषुः ।। ३५।। 
96. ब्रह्मद्विषः द्विष अप्रीतौ अदादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
(426) 
97. राजन्यवृत्तिः वृत्‌ वर्तने भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट अकर्मक 
(955) 
98. युद्धिः युध प्रहरणे दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट अकर्मक 
(I260) 
99. रघुनन्दनः नन्द्‌ समृद्धौ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट! अकर्मक 
(32) 
जग्मुः प्रसादं ...................---------०२०००२०००००. मुनिना कुमार।। ३७।। 
200. द्विजः जनीप्रादुर्भवे (265) दिवादिगण आत्मनेपदी सेट” अकर्मक 
207. पुष्पचयम्‌ चि चयने (290) स्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
202. इज्या यज्‌ देवपूजा भ्वादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
संगतिकरणयजनदानेषु 
(99I) 
महीस्ममाना मकन न भूमि: ।। ३८।। 
203. घस्मरः घस्‌लु अदने (544) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
204. जित्वरेण जि जये (8) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट अकर्मक 
205. महीय्यमाना महीङ्पूजायाम्‌ (565) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
206. भूमिः भू सत्तायाम्‌ (।) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट अकर्मक 
बलिबर्बबन्धे ......................................... गुरूर्न तस्य।। ३९।। 
207. जलधिः धा धारणपोषणयो (439) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
कति जुवा ननम तिता निजिघृक्षयिष्यन्‌।। ४०।। 
208. हितम्‌ धा धारण पोषणयोः जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
(439) 


I8 


209. 


240 . 


24]. 
22. 


23. 


24. 


2]5. 
26. 


27. 


28. 


29. 


220. 


22]. 


222. 


223. 


224. 


225. 


226. 


ब्रुवाण ब्रू व्यक्तायां अदादिगण उभयपदी सेट 
वाचि(425) 
निजिधृक्षयिष्यन्‌ ग्रह उपादाने (57) क्रयादिगण परस्मैपदी सेट्‌” 
ठित र यव कक नृसिंहौ।। ४९॥। 
पिपासुः पा पाने (2) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
जनकाश्रामस्यम्‌ स्था ष्ठा गति भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट? 
निवृत्तौ (5) 
'अजिग्रहत्त 0000000 रघुनन्दनस्तत्‌।। ४२॥। 
जिज्ञासमानः ज्ञा अवबोधने क्रयादिगण परस्मैपदी अनिट” 
(540) 
हसन्‌ हस हसने भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌" 
(545) 
ततो नदीष्णान्‌ .................................. ~ मैथिलमर्त्यमुख्यः ।। ४३॥। 
दित्सु दा दाने (38) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट?! 
नदीष्णान्‌ स्ना शौचे अदादिगण परस्मैपदी अनिटः! 
(I064) 
गिरिज्ञान्‌ ज्ञा अवबोधने क्रयादिगण परस्मैपदी अनिट!* 
(540) 
आह्वायकान्‌ हे स्पर्धायाम्‌ भ्वादिगण उभयपदी अनिट” 
शब्दे च (944) 
योधहरैः युध्‌-सम्प्रहारे दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट 
(I260) 
हरैः ह-हरणे (885) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट" 


क्षप्र +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ मिथिलामगच्छत्‌ ( ग [गच्छत्‌ । ॥ ४४ । । 


आख्यायकेम्यः ख्या प्रकथने अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ 
(407) 

यायी या प्रापणे अदादिगण परस्मैपदी अनिट”* 
(4062) 

ग्लानः ग्लै हर्षक्षये भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌?” 
(3) 

बच्चिष्ठ आ 6०000 कत वरिष्ठम्‌।। ४५।। 

सदूक्‌ दृश्‌ प्रेक्षणे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
(495) 

अधिवासः वस्‌ निवासे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट? 
(999) 

एतम्‌ इण्‌ गतौ अदादिगण परस्मैपदी अनिट? 
(4075) 


I]9 


द्विकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
अकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 
अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


द्विकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकम्रक 


अकर्मक 


सकर्मक 
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230. 
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232. 


233. 


234. 


235. 


236. 


237. 


238. 


239. 
240. 


त्रिवर्गपारीणमसौ .................... ००८ बभासे ।। ४६ ।। 


I20 


विवेकदूश्वहरम्‌ दृश्‌ प्रेक्षणे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
(495) 
हरिण्मयी शाललतेव ......................................... मैथिली।। ४७॥। 
सुता षु प्रसवैश्वर्ययोः स्वादिगण उभयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(I286) 
जङ्गमा गम्लृ निवृतौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मकम 
(396) 
स्थास्नुः ष्ठा गति भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट” अकर्मक 
निवृतौ(5 ) 
आकृतिः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
(888) 
सणात ही न त त बलमध्वनीनम्‌।। ४९।। 
सम्मदम्‌ मदी हर्षग्लेपनयोः भ्वादिगण आत्मनेपदी सेर” अकर्मक 
(048) 
वन्दारूभिः वदि अभिवादनस्तुत्योः भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट" सकर्मक 
(998) 
विश ppp en जामदग्न्यः।। ५०॥। 
भीष्मः भी. भये जुहोत्पादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
(4I32) 
उच्च रेसी 0०600000000 अनुनिनीषुरूचे।। ५१॥।। 
पराक्रमज्ञः ज्ञा अवबोधने (540) क्रयादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
अनिका ००pm pes राम! रामे ।। ५२॥। 
सक्षिप्त्य क्षिप्‌ प्रेरणे (37) तुदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
अज्ञीगणात्‌ ककन तस्य।। ५३।। 
वाक्यम्‌ वच्‌ परिभाषणे अदादिगण परस्मैपदी सेट“ द्विकर्मक 
(4096) 
जिते नृपाऽरौ ....................... ~ मार्गान्‌ ।। ५४॥। 
शब्दायमानानि शब्द भाषाविष्कारयो चुरादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
(I739) 
अथ पुरुजवयोगात्‌ _...............--------_न्‍नन्‍नननन्‍नन तूर्णमायादयोध्याम्‌।। ५५।। 
दूरसंस्थम्‌ स्था ष्ठागतिनिवृत्तौ (5) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट अकर्मक 
अचेतत्‌ चिति संज्ञाने (278) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
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242. 
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246. 


247. 


248. 


249. 


250. 
25. 


252. 


253. 


254. 
255. 
256. 


257. 


ववने मळी ०००0000 नाऽऽसीत्‌।। ९॥। 
वधेन हन्‌ हिसागत्योः अदादिगण परस्मैपदी अनिट 
(00) 
अभिभवेन भू सत्तायाम्‌ () भ्वादिगण परस्मैपदी सेट?” 
आढ्यंभविष्णुः भू सज्ञायाम्‌ () भ्वादिगण परस्मैपदी सेटः 
तत (७०0000 pn »««» समनी चकार ।। २॥। 
भृत्यः भृञ्‌ भरणे भ्वादिगण उभयपदी अनिट?" 
(I40) 
प्रास्थापयत्‌ ......................................- तीर्थजलाऽर्थमाशु।। ४।। 
स्वपोषम्‌ पुष्‌ पुष्टै भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट*? 
(536) 
पल्काषिणस्तान्‌ कष्‌ हिंसायाम्‌ भ्वादिगण आत्मनेपदी सेटः 
(507) 
मातामहा ४४४४४ ४४३४४ «० जनप्रयाणम्‌।। ६।। 
सोढुम्‌ सह (षह) मर्षणे भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट्‌ 
(990) 
अशक्नुवाना शक्लु शक्तौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
(473) 
आवास वस्‌ निवासे (999) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट* 
उपेयिवासम्‌ इण्‌ गतौ (075) अदादिगण परस्मैपदी अनिट?” 
अपृष्ठ्वा प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ तुदादिगण परस्मैपदी अनिट 
(347) 
व्रसुनिं +2४ त पलपल निचख्ने।। ८।। 
निवर्तयिष्यन्‌ वृतु वर्तने भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट” 
(995) 
संगिरमाण 'गृ निगरणे’ तुदादिगण परस्मैपदी सेट 
(I335) 
ततः प्रवित्राजयिषुः ....................................... शोचन्‌।। ९॥। 
प्रविव्राजयिषु व्रज गतौ (37) भ्वादिगण परस्मैपदी सेटः 
नेत्रम्‌ नी प्रापणे (884) भ्वादिगण उभयपदी अनिट? 
अभिगमम्‌ गम्ल गतिनिवृत्तौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
(396) 
अनुचरः चर्‌ गति भक्षणयोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
(40) 
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अकर्मक 


सकर्मक 
द्विकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
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जगाद।। १०॥। 


नृपः पा रक्षणे अदादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
(4067) 
गती बने 3०००००००0०000 मनांसि।। १९॥। 
गतः गम्लृ गति भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
निवृतौ (396) 
प्रस्थास्यमानावुयसेदुषस्तौ .................................... कृताऽर्थान्‌।। १२।। 
प्रस्थास्यमानौ स्थाष्ठा भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट?” अकर्मक 
गतिनिवृतौ (5) 
उपसेदुषः- सद्‌ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट अकर्मक 
विशरणगत्यावसादनेषु 
(I37) 
शोशुच्यमानान शुच शोके (99) दिवादिगण उभयपदी सेट? अकर्मक 
असृष्ट यो यशच.» ०००००0०00०००० वनस्य मोक्षः।। १३॥। 
भयेषु भी भये जुहोत्यादिगण परस्मैपदी अनिट अकर्मक 
(432) 
स्वपोषम्‌ पुष्‌ पुष्टौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट! सकर्मक 
(536) 
यानेन या प्रापणे अदादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
(4062) 
विद्यत्रणाशं +: ८.८4447:2404 0०००००१५ गुरुणाम्‌।। १४।। 
दुरापे आप्लु व्याप्तौ स्वादिगण परस्मैपदी सेट सकर्मक 
(4307) 
विघुत्प्रणाशम्‌ नश अदर्शने दिवादिगण परस्मैपदी सेट” अकर्मक 
(I202) 
प्रनष्टः नश्‌ अदर्शने दिवादिगण परस्मैपदी सेट्‌ अकर्मक 
(I202) 
ऊर्ध्वशोषम्‌ शुष्‌ शोषणे दिवादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(I208) 
विशुष्कः शुष्‌ शोषणे दिवादिगण परस्मैपदी अनिट्‌” सकर्मक 
(I208) 
वरम्‌ वृ वरणे स्वादिगण उभयपदी सेट अकर्मक 
(4523) 
पौरा निवर्तध्वमिति ........................................ स्मः सूतम्‌।। १५।। 
अपनुदाः नुद॒ प्रेरणे तुदागिण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 


(370) 
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282. 


283. 
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ज्ञात्वेङ्गितै ......................................„ अपजगाम रामः।। १६।। 
गत्वरताम्‌ गम्लू गति निवूर्तो भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट” सकर्मक 


(396) 

ज्ञात्वा ज्ञा अवबोधने क्रयादिगण परस्मैपदी अनिट” सकर्मक 
(540) 

शयित्वा शीङ्‌ स्वप्ने अदादिगण आत्मनेपदी सेट” अकर्मक 
(4405) 

अस्राक्षुरस्त्र ............ noo 3 2 र  0 न्यवृतन्मनोभिः।। १७।। 

रुवन्तः रु शब्दे (085) अजादिगण परस्मैपदी सेट अकर्मक 

अस्त्रम्‌ असु क्षेपणे दिवादिगण परस्मैपदी सेट” सकर्मक 
(422) 

कष्टम्‌ कष्‌ हिंसायाम्‌ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌” सकर्मक 
(507) 

सूतोऽपि गङ्घासलिलै ...........................-.......-- पुरमाविवेश।। १८॥। 

श्वसन्‌ शवस्‌ प्राणवे अदादिगण परस्मैपदी सेट” अकर्मक 
(4090) 

प्रतीय या ००००600000000 सर्वचेष्टा।। १९॥। 

प्रतीय ईङ गतौ दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌” सकर्मक 

(I252) 
विला क nono ppm वस्त्रे।। २०॥। 

विलोक्य लोक दर्शने भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट” सकर्मक 

(92) 


आसिष्ट नैकज ....................................... द्युनिवासभूयम्‌।। २१॥। 


दिग्धः दिह्‌ उपचये अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌” सकर्मक 
(428) 
विचक्रशु भूमि 2-7०००२०१२०००००२०य२यययबयय५ चैव।। २२।। 
आनिनीषुः नी प्रापणे (884) भ्वादिगण उभयपदी अनिट द्विकर्मक 
मन्त्रि मन्त्र गुप्त भाषणे चुरादिगण आत्मनेपदी सेट सकर्मक 
(84) 
ताः-सान्त्वयन्ती 44:0:44:444444:445:4:::44:4: यून:।। २३॥। 
सुप्तः स्वप्‌ शये (088) अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ अकर्मक 
वसन्‌ वस्‌ निवासे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट अकर्मक 
(999) 
स्फुरन्तम्‌ स्फुर संचलने तुदादिगण परस्मैपदी सेट** सकर्मक 
(I460) 
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288 . 
289. 
290. 


29]. 


292. 


293. 


294. 


295. 
296. 


297. 


298. 


299. 


300. 


307. 


302. 


303. 


सुप्तो हर 2 
सुप्ता नभस्तः ......... नन राज्ञ:।। २४॥। 


सुप्तः स्वप्‌ शये 088 अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ 
वसन्‌ वस्‌ निवासे (999) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
स्फुरन्तम्‌ स्फुर संचलने तुदादिगण परस्मैपदी सेट 
(460 ) 
अशिक्षित त त त त गुरूणाम्‌।। २५॥। 
एत्य इणूगतौ अदादिगण परस्मैपदी अनिट 
(4075) 
आञ्जिहिषा अहि गतौ अदादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌ 
(I36) 
उत्कण्ठमानः कठि शोके चुरादिगण परस्मैपदी सेट्‌” 
(I958) 
बन्धूनश ङ्किष्ठ +):५५८६४५३४४४४४:३०२३०३७+ ० अरासिषुश्च।। २६।। 
आसेदुषः सद विशरणगत्यवसादनेषु अदादिगण परस्मैपदी अनिट” 
(I37I) 
स प्रोषिवानेत्य ........................................ पणाऽऽयान्‌।। २७॥। 


प्रोषितवान्‌ वस निवासे (999) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिटः? 
प्रवेक्ष्यन्‌ विश्‌ प्रवेशने तुदादिगण परस्मैपदी अनिट 


(445) 
जन्यम्‌ जनी प्रादभवे दिवादिगण आत्मनेपदी सेट” 
(I265) 
पणायान्‌ पर्ण व्यवहारे स्तुतौ भ्वादिगण उभयपदी सेट 
च (770) 
चन्द ०p प्रतिपूर्णमन्या।। २८ ।। 
पुरोहितः धा धारणपोषणयोः जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट? 
(II39) 
योधाः युध सम्प्रहारे दिवादिगण आत्मनेपदी अनिर? 
(I260) 
अभ्यर्णम्‌ अर्दगतौ याचने च ri 
(307) 
दिदृक्षमाणः ....................... किट कफ डर वृत्तमस्मै।। २९।। 
दिदूखमाणः दृश्‌ प्रेक्षणे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट” 
(495) 
रोरुधमान रुद्रि अश्रु अदादिगण परस्मैपदी सेट 
विमोचने 
(4087) 
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अकर्मक 
अकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 
सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


304. 


305. 
306. 


307. 
308. 


309. 


3।0. 
3]. 


32. 
33. 


34. 


35. 


36. 
उ7. 


38. 


39. 


320. 


आबद्धभीम ............................ 


००००००००००००४ न्यमाङ्क्षीत्‌। ॥ ३ 0 । । 


शेश्वीयमानम्‌ श्वि गति वृहषोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌" 
(997) 
नृपाउत्मजौ ०००00०00 pon बह्ृनर्थम्‌।। ३१।। 
शोच्या शुच्‌ शोके (28) दिवादिगण उभयपदी सेट? 
उपज्ञम्‌ ज्ञा अवबोधने क्रयादिगण परस्मैपदी अनिट 
(I540) 
नैतन्मतं मत्क्रमिति ........................ ~. रोरूदावान्‌।। ३२।। 
उद्वाश्यमानः वाश्रु शब्दे (।279) दिवादिगण आत्मनेपदी सेट्‌** 
ब्रुवाण ब्रू व्यक्तायां वाच अदादिगण उभयपदी सेट 
(4I25) 
रोरूदावान्‌ रूद्रि अश्रु विमोचने अदादिगण परस्मैपदी सेट 
(4087) 
तं सुस्थयन्तः ............................००००००००००० अध्वरपात्रजातम्‌।। ३३।। 
सुस्थयन्तः स्थागतिनिवृतो (5) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
दिधक्षयन्तः दह भस्मीकरणे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
(552) 
हार्वायतुम्‌ हुदानादनयोः (30) जुरोत्यादिगण परस्मैपदी अनिट 
चिचीषयन्तः चि चयने (290) स्वादिगण उभयपदी सेट" 
उदक्षिपन्‌ ............................ ~... चन्दनानि ।। ३४॥। 
कृत्वा डुकृजकरणे (888) तनादिगण उभयपदी अनिटः! 
श्रोत्राक्षिनासावदनं ......................................... चितार्निम्‌।। ३५।। 
निधाय धा धारण जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट? 
पोषणयोः 
(II39) 
केतेष ००0००0000 सपौरः।। ३६।। 
प्रत्यानिनीषु नी प्रापणे (884) भ्वादिगण उभयपदी अनिट! 
प्रजाभिः जनी प्रादुर्भवे दिवादिगण आत्मनेपदी सेट“ 
(I265) 
हित्वा धा धारण प्रोषणयोः जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट 
(II39) 
शीघ्रायमाणैः ..................... meen रथाश्वमिश्रैः।। ३७।। 
अश्नुवानैः अशू व्याप्तौ सघांते स्वादिगण आत्मनेपदी सेट्‌ 
च (34) 
उपेत्य इण्‌ गतौ (075) अदादिगण परस्मैपदी अनिटः! 
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सकर्मक 


अकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 
द्विकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


द्विकर्मक 
अकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


327. 


322. 


323. 


324. 


325. 


326. 


327. 


328. 


329. 


330. 


33]. 


332. 


333. 


उच्चिक्यिरे ........................ त विराश्रमुश्च मुश्च।। ३८ ।। 


विशुद्विभाजः भज्‌ सेवायाम्‌ भ्वादिगण उभयपदि अनिट सकर्मक 
(895) 
विगाहितुम्‌ गाहूविलोडने भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट्‌!” सकर्मक 
(87]) 
पा मी मल आजम मा पयोभिः।। ४०॥। 
व्यास्यन्‌ असुक्षेपणे दिवादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
(422) 
वाचंयमान ......................................... सशिष्यम्‌।। ४१।। 
वांचयमान यम उपरमे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ अकर्मक 
(386) 
युयुक्षभाणान्‌ युज हहसमाधौ दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌ अकर्मक 
(254) 
मुमुक्षून्‌ मुच्‌ मोक्षणे तुदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ अकर्मक 
(I320) 
वस्त्राऽन्नपानं ......................................... शेध्वम्‌।। ४४॥। 
शयनम्‌ शीङ स्वप्ने अदादिगण आत्मनेपदी सेट्‌? अकर्मक 
(4405) 
ते भुक्तवन्तः ................... 0000 समीयुः।। ४५॥। 
भुक्तवन्तः भुज पालन रूधादिगण उचघ्भयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
व्यवहारयोः 
(487) 
वसित्वा वस निवासे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ अकर्मक 
(999) 
वैखानसेभ्य ......................................... चित्रकूटम्‌।। ४६।। 
विशिञ्ञानः शिञ्ज अव्यक्त शब्दे अदादिगण आत्मनेपदी सेट्‌? सकर्मक 
(4I3) 
दुष्टता pooped उज्जिहानः।। ४७॥। 
ऊर्णुवबानान्‌ ऊर्ण आच्छन्‌ अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(423) 
वितत्य तनुविस्तारे तनादिगण उभयपदी सेट्‌” सकर्मक 
(4499) 
शुक्लोत्तरा ......................... ~ स्ववर्ग्यान्‌।। ४८ ।। 
शुक्लोत्तररासङ्गभृत्‌ भृ धारण भ्वादिगण उभयपदी सेट्‌ सकर्मक 
पोषणयो:(887) 
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334. आपततः षल्लु गतौ (962) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌! सकर्मक 


335. विन्दिषून्‌ वद्‌ भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट्‌ सकर्मक 
अभिवादनस्तुत्योः 
(72।) 
समूलकाषं .................................. .„ रामवियोगशोकात्‌।। ४९।। 
336. क्षितिपालमू पा रक्षणे अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(I867) 


337. उच्चैः कारम्‌ कृ करणे (888) तनादिगण उञभ्ज्यपदी अनिट्‌ सकर्मक 


चिरं रुदित्वा ........................................ अन्तिकेऽपाम्‌।। ५०॥। 


338. अभिधायम्‌ धा धारणे जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(439) 
339. प्रदत्तम्‌ दा दाने (36) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
अरण्ययाने ..................०-०--«««ननननननन-»9- कनीयान्‌।। ५९।। 
340. सुकरे कृ करणे (888) तनादिगण उभयपदी अनिट्‌” सकर्मक 
34. भरम्‌ भू भरणे अदादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(40) 
अस्माकगंक्त 00nd पृथ्वीम्‌।। ५३।। 
342. अतिष्ठन्‌ स्था गति निवृतौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ अकर्मक 
(5) 
वृदधौरसां --....०००५०००००००५००००५०००५०००११ धर्म्यम्‌ ।। ५४॥। 
343. प्रवोढुम्‌ वह प्रापणे (१96) भ्वादिगण उचघ्भयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
उर्जस्वलम्‌ pn शान्तमेतत्‌।। ५५।। 
344. राजभाञ्जि भज अमर्दने रूधादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(I486) 
इति निगदितवन्तं ............... ० कार क याऽस्मन्मतेन । । ५६।। 
345. निगदत गद व्यक्तायां भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
वाचि (297) 
346. पूज्यमानः पूज पूजायाम्‌ चुरादिगण परस्मैपदी सेट्‌ सकर्मक 
(I586) 
चतुर्थ सर्ग 
[रवते ०060000 ईथिवान्‌।। १॥। 
347. रामः रमु क्रोडयाम्‌ (१89) भ्वादिगण आत्मनेपदी अनिट“ अकर्मक 
348. पूजितः पूज्‌ पूजायाम्‌ चुरादिगण उभयपदी सेट» सकर्मक 
(586) 


349. ईयिवान्‌ इणूगतौ (075) अदादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
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350. 


जो. 


352. 
353. 


354. 


355. 


356. 


357. 


358. 


359. 


360. 


36]. 


362. 


363. 


364. 


७ 
अटाट्यमानः ................. नन रक्षसा।। २॥। 


अटाट्यमानः अट्‌ गतौ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट सकर्मक 
(I94) 
उत्क्षिप्य क्षिप्‌ प्रेक्षणे तुदादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
(437) 
अवाक्शिरसम्‌ ......................................... निचख्नतुः ।। ३।। 
उत्पादम्‌ पद्‌ गतौ (257) दिवादिगण आत्मनेपदी सेट्‌ सकर्मक 
भङ्क्त्वा भञ्जो आमर्दने रूधादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
(I486) 
परा गामस्य ००.५400 00 nn मुनिकेतनम्‌।। ५॥। 
प्रदिश्य दिश्‌ अतिसर्जने तुदादिगण उभयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(38) 
ज्वलने ज्वलदीप्तौ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट? अकर्मक 
(960) 
RIOR दि कल नर गतिम्‌।। ६।। 
गतिम्‌ गम्लृ गति भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
निवृतौ (396) 
तम आश्रमान्‌।। ७॥। 
भ्रमन्‌ भ्रमु चलने भ्वादिगण उभयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(970) 
सन्निधौ धा धारण जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
पोषणयोः 
(439) 
न NSN ०००० चक्र मे । । ८ ।। 
निवसन्‌ वस निवासे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट अकर्मक 
(999) 
बिध्यन्‌ व्यध्‌ ताडने दिवादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
(457) 
शय्या शीङ्स्वप्ने अदादिगण आत्मनेपदी सेट अकर्मक 
(4405) 
उत्थायम्‌ ष्ठा गति निवृती भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट” अकर्मक 
(5) 


ऋग्यजुषम्‌ ......................................... होमवान्‌।। ९॥। 
देवसात्कृत्वा डुकुज्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
(888) 
अधीयानान्‌ ईङ्‌ गतौ (252) दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट्‌! सकर्मक 
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370. 
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सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 
अकर्मक 
सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


समर्चयन्‌ अर्च पूजायाम्‌ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
(04) 
हित्वा5शित ..................५-०००००-००-«>___>_>__ निर्भय:।। ११॥। 
वसानः वस निवासे (999) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
तनुन्नवान्‌ तनु विस्तारे तनादिगण उभयपदी सेट“ 
(I499) 
हित्वा धा धारणेपोषणयोः जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट“ 
(439) 
निर्भयः भी भये (32) जुहोत्यादिगण परस्मैपदी अनिट“ 
ब्रातीनव्यादीप्राऽस्तरः ........................... ~. नैकटिकाश्रमान्‌ ।। १२॥। 
सुत्वनः सु गतौ (5) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट” 
4 OR तका सौमित्रयेऽसको।। १५।। 
अवज्ञाय ज्ञा अवबोधने क्र्यादिगण परस्मैपदी अनिरँ% 
(540) 
तामुवाच (opp pppoe आरार्यसे।। २९॥। 
अभीरू भी भये(32) जुहोत्यादेगण परस्मैपदी अनिट? 
मानुषानाभिलष्यन्ती ..................................... कथमञ्चसि।। २२।। 
रोचिष्णुः रुच्‌ दीप्तावमिप्रीतौ च भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट 
(938) 
अप्सरायमाणाः सृ गतौ (25) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट” 
अभिलष्यन्ती लष्‌ (927) भ्वादिगण उभयपदी सेट्‌ 
नद ०००८०00००००७5 ~. चतेऽ न्यदुर्वहम्‌।। २६॥। 
प्रख्यानम्‌ ख्या प्रकथने (074) ड 
बद्ध बध्‌ बन्धने (552) क्रयादिगण परस्मैपदी अनिट्‌” 
जेता जि जये (8) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट” 
यज्ञ यज्‌ देवपूजायाम्‌ भ्वादिगण अनिट उभयपदी? 
(99) 
द्रुहाम्‌ द्रुह्‌ जिघासम्याम्‌ दिवादिगण परस्मैपदी सेट” 
(4239) 
प्राप्य आप्लुव्याप्तौ (307) स्वादिगण परस्मैपदी सेट* 
ततो वावृत्यमानाऽसौ ................ a जच ।। २८ ।। 
वाबृत्यमाना वावृतु वरणे (995) दिवादिगण आत्मनेपदी सेट”? 
वदन्ती वद व्यक्तायां वाचि भ्वादिगण परस्मैपदी सेटः 
(998) 


385. 


386. 


387. 


388. 


389. 


390. 


39]. 


392. 
393. 


394. 


395. 
396. 


397, 


399. 


400. 
40]. 


402. 


पर्यशाप्सीत्‌ +००००००००००००००००००००००००००१५०००००१५०००४४ ७ । ॥ डे ३ । । 


भयदम्‌ दादाने (39) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट”! 
कृते सौभागिनेयस्य ......................................... तयोः।। ३५।। 
कृते डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट? 
(888) 
चेष्टितम्‌ चेष्ट चेष्टायाम्‌ भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट 
(670) 
मम रावणनाथाया .............. +००००००००००००००००००००००*** क्षमम्‌ ।। ३६ । । 
क्षमम्‌ क्षम्‌ सहने भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
(4235) 
अंगर्क निम ppp माम्‌।। ३७।। 
असंस्कृत्रिम्‌ ङडुकृज्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट 
(888) 
अनुस्त्रिम डुवप्‌ बीज भ्वादिगण उभयपदी अनिट 
सन्ताने (995) 
अभृत्रिम भृ मरणे भ्वादिगण उभयपदी अनिट 
(40) 
जक्षिमः .......................---...२२---०-० क्षमामहे।। ३९॥। 


अनपराधे राध्‌ सामर्थ्ये (642) भ्वादिगण 


आत्मनेपदी सेट 


द्रुह्यद्भ्यः द्रुहजिंघासायाम्‌ दिवादिगण परस्मैपदी सेर 
(239) 
अ een मृधे।। ४९॥। 

सम्पततः पत्लृगतौ (962) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट” 
ते 22080 074४० ... मेदिनी।। ४२॥। 

वृष्णा व्रश्च्‌ छेदने (34I) तुदादिगण परस्मैपदी सेट्‌ 

रुग्णाः रुज्‌ रुजोभङ्गे तुदादिगण परस्मैपदी अनिट? 
(350) 

सम्भुग्नाः भुज्‌ भुजपालन रूधाधिगण परस्मैपदी अनिट? 
व्यवहारयोः (487) 

भिन्नाः भिद्‌ भिदिरविदारने रूधाधिगण उभयपदी अनिट 
(4477) 


विपन्नाः पद्‌ गतौ (257 ) दिवादिगण 

उद्विग्नाः विज्‌ पृथक्‌ भावे अदादिगण 
(4I42) 

निमग्ना मस्ज्‌ डुमस्जौ शुद्धो तुदादिगण 
(4097) 
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आत्मनेपदी सेट्‌ 
उभयपदी अनिट्‌? 


परस्मैपदी अनिटः? 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 
सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 


403. 
404. 


405. 


406. 


407. 
408. 
409, 
40. 


4]. 


42. 


43, 


44. 


4]5. 


46. 


4I7. 


48. 


संहीणा ही लज्जयाम्‌ (33) जुहोत्यादिगण आत्मनेपदी अनिट अकर्मक 
दीनाः दी क्षये (244) दिवादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ अकर्मक 
मरासुमिंव,.५००००२००००७०००७०७०० पतात्त्रिराजम्‌।7 ४४।। 
विषभृत्‌ - डुभृजधारणपोषणयोः जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट“ सकर्मक 
भृ (I440) 
शितविशिखनिकृत ........................................ लिङ्गतुल्य।। ४५॥। 
क्षितिमृत्‌ भृ धारणयो जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट्‌“ सकर्मक 
षणयो(40) 
पञ्चम सर्ग 
निराकरिष्णू .................................. खरदूषणौ।।९।। 
निराकरिष्णूः डुकृञ्‌ करणे (888) तनादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
वर्तिष्णू वृध्‌ वृद्धौ (957) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट अकर्मक 
वर्धिष्णू वृध्‌ वृद्धौ (957) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट अकर्मक 
उत्पतिष्णू पतलु गतौ (962) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट अकर्मक 
सहिष्णू सह मर्षणे (990) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट सकर्मक 
सयको . यमसाञ्चक्रतुरद्विषौ ।। ३।। 
व्याधम्‌ व्यध्‌ ताडने दिवादिगण परस्मैपदी अनिट” सकर्मक 
(4457) 
हतत ppp पतिम्‌।। ४।। 
हतबन्धुः हन्‌ अदादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
हिंसागत्यौ 
(00) 
वसन्तम्‌ वस्‌ निवासे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट अकर्मक 
(999) 
साय्राए 00 ooops रावणाऽन्तिके ।। ५।। 
सम्प्राप्य आप्‌ व्याप्तौ स्वादिगण परस्मैपदी सेट" सकर्मक 
(4307) 
नामग्राहम्‌ ग्रह उपादाने क्रयादिगण उभयपदी सेट" सकर्मक 
(45I7) 
दण्डकान्‌ ,.००००००००००१०/ के भूमिवर्धनों।। ६।। 
भूमिवर्धनो वृध्‌ वृद्धौ (957) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌“? अकर्मक 
विग्रहस्तव ....................................... नयः।। ७।। 
विग्रह ग्रह उपादाने क्रयादिगण उभयपदी सेट" सकर्मक 
(45I7) 


I3I 


49, 


420. 


42]. 


422. 


423. 


424. 


425. 


426. 


427. 


428. 


429. 


430. 


43]. 


432. 


433. 


नयः नी प्रापणे भ्वादिगण उभयपदी अनिट“ 
(884) 
. करिष्यमाणं ..................... RPP NRCS वा भवान्‌ ।। ९॥। 
करिष्यमाणम्‌ डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट* 
(888) 
कार्यम्‌ डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट्‌ 
(888) 
विज्ञेयम्‌ ज्ञा अवबोधने क्रयादिगण परस्मैपदी अनिट*” 
(I540) 
कृतम्‌ डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट*!$ 
(888) 
उपकारे डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट*? 
(888) 
अज्ञः ज्ञा अवबोधने क्रयादिगण परस्मैपदी अनिट 
(।540) 
विजिगीषुः जि जये (8) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट। 


३ 
वतस्त्व उन्मनाः ।॥। १०॥। 
त्रतस्त्व ...... FCSN SII 2५ 


नेता नी प्रापणे भ्वादिगण उभयपदी अनिट्‌? 
(884) 
अध्ने ०.००००00 0000 अधुना।। ११।। 
दुश्च्यवनः च्युङ्‌ गतौ भ्वादिगण आत्मनेपदी अनिट 
(594) 
अन्तुम्‌ अद भक्षणे अदादिगण परस्मैपदी सेट/४ 
(4059) 
आमिक्षीय ०००000 राक्षसाः॥। १२॥। 
हविः हु दानादनयोः जुहोत्यादिगण परस्मैपदी अनिट 
(430) 
युवजानि न क) शिलीमुखैः।। १३।। 
खविचारिणः चर्‌ गतिभक्षणयोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
(470) 
मांसानि++४०*४ नल लक . दिशः।। १४।। 
अवलोप्यानि लुप्‌ विमोहने दिवादिगण परस्मैपदी सेट्‌” 
(4I95) 
रामात्‌ रमु क्रीडायाम्‌ भ्वादिगण आत्मनेपदी अनिट 
(989) 


I32 


द्विकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


द्विकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 


434. 


435. 


436. 


437. 


438. 


439. 


440. 


44]. 


442. 


443. 
444. 


445. 
446 . 


447. 


कुरू बुद्धि ......................... त नय ।। १५।। 
बुद्धि बुध्‌ ज्ञाने दिवादिगण परस्मैपदी अनिट्‌? 


(I262) 
लाहम ०000p ns निरीक्षते।। १७।। 
स्थिता ष्ठागतिनिवृतौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट** 
(5) 
ताई स्थ ०००00000000 विहितेन्द्रियः।। १९।। 
उक्तानि वच्‌ परिभाषणे अदादिगण परस्मैपदी अनि 
(096) 
सार)... ०००००००००००० निमज्जयुम्‌ ।। २०॥। 
नन्दथुः नद व्यक्त शब्दे चुरादिगण परस्मैपदी सेट? 
(I786) 


2 
न तं पश्यामि ........... हि रुरु सुकृती भव।। २१॥। 


मतेः मन्‌ ज्ञाने दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट*? 
(4263 ) 
उदेजयया एज्‌ कम्पने भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌** 
(447) 
बिन्दः विद ज्ञाने अदादिगण परस्मैपदी सेट 
(4099) 
पलव ०० ०000000०११95 -...„ रावणो ह्यहम्‌।। २३।। 
नक्तञ्चरि चर्‌ गतिभक्षणयोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
(40) 
विरूग्णोदग्रधाराऽग्रः ......................................... बली।। २५॥। 
अभिन्नम्‌ भिद्‌ विदारणे रूधादिगण परस्मैपदी अनिट*” 
(4477) 
केत्यों 5०० 00०००00०000 तृणवदत्यजम्‌।। २६॥। 


कृत्वा डुकृञ्‌ करणे (888) तनादिगण उभयपदी अनिट 
बन्धने बन्ध बन्धने (552) क्रयादिगण परस्मैपदी सेट्‌** 


आही परु पि ppp सदा।। २७॥। 
कान्ताभिः कमु कान्तौ (789) भ्वादिगण आत्मनेपदी सेर" 
अन्धकारे डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट# 

(888 ) 


सन्निधिः धा धारणे (।39) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट**” 
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अकर्मक 


अकर्मक 


द्विकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 


32. 


448. 
449. 


450. 


45. 


452. 


453. 


455. 


456. 


457. 


458. 


459. 


460. 


46]. 


462. 


463. 


हि गोत्रभित्‌ 
'हतरत्ल ३: ८-००० -.... गोत्रभित्‌।। २८ ।। 


करदः दादाने (38) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
गोत्रभिद्‌ भिद्‌ विदारणे रूधादिगण उभयपदी अनिट“ सकर्मक 
(I477) 


अतुल्यमहसा ......................................- तद्विनिग्रहे।। २९॥। 


त्रपाकरः डुकृजूकरणे तनादिगण उभयपदी अनिट“ सकर्मक 
(888) 
उपत्य ................ ee चक्रमे । । ३०॥। 
मनोयायी या प्रापणे दिवादिगण परस्मैपदी अनिट सकर्मक 
(062) 
उत्पत्य पत्लु गतौ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट” सकर्मक 
(962) 
संपत्य ०००00 oon ...-.- दशाननः ।। ३१॥। 
सम्पत्य पत्लू गतौ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट“ सकर्मक 
(962) 
दधत्‌ धारणेपालभयोः जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट” सकर्मक 
(439) 


हस्तरोधम्‌ रूध आधरणे (473) रूधादिगण उभयपदी अनिट“ सकर्मक 


अवन्ति pn सार्वलौकिकम्‌।। ३३॥। 
हीनसन्धिम्‌ धा धारणयो जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट्‌“ सकर्मक 
(439) 
हन्तारम्‌ हनहिंसागत्यौ अदादिगण परस्मैपदी अनिट“? सकर्मक 
(400) 
यमाऽऽस्यदूश्वरी ................ ~. सिंहनर्दिना । । ३४॥। 
शूरमन्यः मन्‌ ज्ञाने दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट सकर्मक 
(263) 
निरस्तः अक्षु क्षेपणे दिवादिगण परस्मैपदी सेट्‌** सकर्मक 
(I222) 


सिहनर्दी नद्‌ शब्दे (302) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌*5 सकर्मक 


७ 
न त्व 09999990999909999099990999909999999999999. चाञ्न्वभविष्यहम्‌ व भविष्यहम् [ । । ३५ । | 


अनुभूतः भू सत्तायाम्‌ भ्वादिगण परस्मैपदी सेट अकर्मक 
(।) 
अध्यङ्‌ ................ धनु:।। ३६।। 


शस्त्रभृतामभू भृ भरणे (40) दिवादिगण उभयपदि अनिट” सकर्मक 
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42. 


464. 


465. 


466 . 


467. 


468. 


469. 


470. 


47]. 


472. 


473. 


474. 


475. 


476. 


477. 


478. 


अध्यङ्‌ अच्चु गतिपूजनयोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट्‌*% 


(405) 

प्राप्य आप्लु व्याप्तौ स्वादिगण परस्मैपदी सेट*” 
(4307) 

सवितः nun «»«««« मखेषु सः।। ३७॥। 

शक्तिः शकू शक्तौ स्वादिगण परस्मैपदी सेट* 
(4I73) 

यज्जानः यज्‌ देवपूजायाम्‌ भ्वादिगण उभयपदी अनिट्‌! 
(99) 

सहयुध्वानौ युध्‌ सम्प्रहारे दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट 
(I260) 

सुखजातः ००००००००0000 ond बलिविग्रहम्‌ ।। ३८॥। 

जातः जनी प्रादुर्भवे दिवादिगण आत्मनेपदी सेट*? 
(I265) 

जग्धः अद्‌ भक्षणे (059) अदादिगण परस्मैपदी सेट“ 


त॑ ...............५०००००००००००००--»»» कि ततः॥। ३९।। 
भीतङ्कारम्‌ डुकृमू करणे तनादिगण उभयपदी अनिट*ऽ 


(888) 
अघाति हि जल ली nnn ्षुद्रमानसम्‌।। ४०॥। 
आक्रुश्य क्रुश आवाहून भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट“ 
रोदनयो (986) 


विजितवान्‌ जि जये (8) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट*” 


साहु nt न तत्‌।। ४१।। 
रामः रमु क्रीडायाम्‌ भ्वादिगण आत्मनेपदी अनिट 
(989) 
जीर्णः जु वयोहानौ क्रयादिगण परस्मैपदी सेट्‌” 
(536) 
निष्कुषितम्‌ कुष्‌ निष्कर्षे क्रयादिगण परस्मैपदी सेट्‌ 
(I565) 
भग्नम्‌ भ्रस्ज्‌ पाके तुदादिगण उभयपदी अनिट”! 
(36) 
वनतापसके ........... कम बह व खरदूषणौ।। ४३।। 


भीरुः भी भये (32) जुहोत्यादिगण परस्मैपदी अनिट"? 


I35 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


49. 


479. 


480 . 
48]. 


482. 


483. 


484. 


485. 


486. 


487. 


488. 


489. 


490. 


49], 


492. 


493. 
494. 


शीर्षच्छेद्यमृतोऽहं ......................................... निजिधुक्षुर्वनौकसौ।। ४५॥। 
शीर्षच्छेद्यम्‌ छिद्‌ द्वैधीकरणे रूधादिगण उभयपदी अनिट” सकर्मक 
(I478) 
वर्धनम्‌ वृध्‌ वृद्धौ (957) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट” अकर्मक 
निजिधुक्षुः ग्रह उपादाने क्रयादिगण उभयपदी सेट” सकर्मक 
(45I7) 
कृत्यम्‌ डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट” सकर्मक 
(888) 
तमुद्यतनिशाताऽसि .................................... भवामि ते।। ४६।। 
जिजीविषुः जीव्‌ प्राणधारणे भ्वादिगण उभयपदी . सेट” अकर्मक 
(465) 
अनुनयन्‌ नी प्रापणे (884) भ्वादिगण उभयपदी अनिट” द्विकर्मक 
हरापिः ०000p च सन्तनु।। ४७॥। 
भूत्वा भू सत्तायाम्‌ () भ्वादिगण परस्मैपदी सेट? अकर्मक 
ततश्चित्रीयमाणोऽसौ ........................................ लोभयन्‌।। ४८ ।। 
चित्रीयमाणः चित्रङ आश्चर्ये चुरादिगण परस्मैपदी सेट" सकर्मक 
(906) 
प्राबुबूर्ष वृञ्‌ वरणे क्रयादिगण परस्मैपदी सेट सकर्मक 
(4523) 
योगक्षेमकरं ......................................... गजविक्रमः ।। ५०॥। 
योगक्षेमकरम्‌ डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
(888) 
रथाय त ली विसिष्मये।। ५१ ॥। 
कृत्वा डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(888) 
यान्तम्‌ या प्रापणे अदादिगण परस्मैपदी अनिट* सकर्मक 
(062) 
वीक्षमाणः ईक्ष्‌ प्रेक्षणे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ सकर्मक 
(882) 
चिर मन; क्षणदाचरम्‌।। ५२॥। 
क्लिशित्वा क्लिश्‌ उपतापे क्रयादिगण आत्मनेपदी सेट*“ अकर्मक 
(4557) 
भयदम्‌ दा दाने (38) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिट सकर्मक 
मर्मावित्‌ व्यध्‌ ताडने दिवादिगण परस्मैपदी अनिट* सकर्मक 
(4457) 
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58. 


495. 
496, 
497, 
498, 


499, 
500. 


50]. 


502. 


503. 


504. 
505. 


506. 


507. 


509. 


540. 


5I. 


5I2. 


श्रुत्वा ....................५-०००००००००००००००५०१० गन्तुमैजित्‌ जित्‌।। ५३।। 


निनादम्‌ नद्‌ (2786) चुरादिगण परस्मैपदी सेट” 
श्रुत्वा शरु श्रवणे (296) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
मत्वा मन्‌ ज्ञाने (263) दिवादिगण आत्मनेपदी अनिट”! 
गन्तुम्‌ गम्ल गतिनिवृतौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट*? 
(396) 
आप्यानस्कन्धकण्ठांऽसं ......................................... कः क्षमः।। ५६॥। 
रुषितम्‌ रुष रोषे दिवादिगण परस्मैपदी सेट” 
सहितुम्‌ सह्‌ (षह) मर्षेणे भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट** 
(990) 
दन त के डक लक मुमूर्षया।। ५७॥। 
विभ्रक्षुः भ्रस्ज्‌ पाके तुदादिगण उभयपदी अनिट्‌* 
(I36) 


दिदेविषन्‌ दिव्‌ (44) दिवादिगण परस्मैपदी सेट्‌" 


रामम्‌ रमु क्रीडायाम्‌ भ्वादिगण आत्मनेपदी अनिट*” 
(989) 
यायास्त्वमिति ......................................... तया।। ५९॥। 
कामः कम्‌ कान्तौ (789) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट” 
गन्तुम्‌ गम्लृगतिनिवृतौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट*? 
(396) 


कार्मायतुम्‌ कम्‌ कान्तौ (789) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट्‌ 


[SSRN RRP शपन्वशी।। ६०॥। 
संत्यवद्यः वद्‌ व्याक्तायां वाच अदादिगण परस्मैपदी अनिट 
(998) 
गाते pena २३३ मृदुलाबुनः।। ६१।। 
धारय धृ (धारि) भ्वादिगण उभयपदी अनिर्ट १ 
धारणे(887) 
कमण्डलुकपालेन ......................................... दण्डवान।। ६२।। 
अधीयन्‌ इङ अध्ययने अदादिगण परस्मैपदी अनिट" 
(4404) 
आत्मविदिविद्याम्‌ विद्‌ ज्ञाने अदादिगण परस्मैपदी सेट 
(4099) 
धरयन्‌ धृ (धारि) भ्वादिगण उभयपदी अनिरट% 


धारणे (।04) 
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द्विकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
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5I4. 


5]5. 


56. 


5I7. 


58. 


5I9. 


520. 


52I. 


522. 


523. 


524. 
525. 


526. 


527. 


528. 


वदन्‌ वद्‌ व्यक्तायां अदादिगण परस्मैपदी अनिट 


वाचि (998) 

विलोकयन्‌ लोक दर्शने भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट 
(92) 

सन्द्रिदर्शयिषु: ........................ ~... सुखाभव।। ६४।। 

सन्दिदर्शयिषु दृश्‌ प्रेक्षे भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
(492) 

विजुहुशु हु उपनयने अदादिगण आत्मनेपदी अनिट 
(4209) 

समागत्य गम्लु गतिनिवृतौ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट! 
(396) 

हदयङमंपूर्तिः +०००० ०००००. हेतुना ।। ६७॥। 

सभगम्भावुकम्‌ भू सत्तायाम्‌ ) भ्वादिगण परस्मैपदी सेटः 

सकते ८0000 dn -..--- सयुर तेषु कः ।। ६८॥। 

प्रियंकारी डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट! 
(888) 

चाटुकारः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट! 
(888) 

सुकृतम्‌ डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट! 
(888) 

किङ्करः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट 
(888) 


आपीतमधुका मे मतिः।। ७०॥। 
आपी धुका +++++++++++++++०+०++०+++++++++++++++++++++++ 9 ॥ । ० 


मतिः मन्‌ ज्ञाने दिवादिगण आत्मनेपदी अनिर्ट” 
(।263) 
थलः अ श्रियः।। ७४॥। 
हरन्तीम्‌ हृ हरणे (885) भ्वादिगण उभयपदी अनिर्टा? 
प्रियम्मन्या मन्‌ ज्ञाने दिवादिगण आत्मनेपदी अनिर्ट” 
(।263) 
साक्षात्कृत्य डुकृजू करणे तनादिगण उभयपदी अनिर्ट!? 
(888) 
नोउक्रणिठष्यत ७-5-०900 nnn वसेत्‌।। ७२॥। 
खेलायन्‌ खेला विलासे कण्डावदिगण उभयपदी सेट 
(2027) 
सजुः कृत्यु डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट” 
(888) 
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532. 
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539. 


540. 


54]. 
542. 


543. 


544. 
545. 


स्मरः स्मृ-चिन्तायाम्‌ भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट? 
(8) 
वल्गूयन्तीं ..................---०-- ~... ससो ऽपि ते?।। ७३॥। 
वल्गूयन्तीम्‌ वल्गू माधुर्यपूजयो सौत्रादिगण परस्मैपदी सेट 
(I998) 
विलोक्य लोकू दर्शने भ्वादिगण आत्मनेपदी सेट 
(92) 
कः पण्डितायमानः ....................................... वनम्‌।। ७५।। 
आदाप दा दाने (38) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिर्ट? 
त्रस्यन्‌ त्रस्‌ भये दिवादिगण परस्मैपदी सेट्‌ 
(II7) 
महाकुलीन ............ poms तपस्विनाम्‌ ।। ७७।। 
प्रियंकरः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिट? 
(888) 
क्षेमकरः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिर्ट?* 
(888) 
भतौ भृ भरणे (40) भ्वादिगण उभयपदी अनिर्ट 2 
बहुकरः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिटः 
(888) 
अन्तकरः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिटः 
(888) 
वैरकाराणम्‌ कृ-डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनिर्ट”2 
(888) 
निहन्ता हन्‌ हिंसागत्यो अदादिगण परस्मैपदी अनिट 
(00) 
अ ppp वनम्‌।। ७९॥। 
पाता पा रक्षणे (067) अदादिगण परस्मैपदी अनिट 
हित्वा धा धारणे जहोत्यादिगण उभयपदी अनिट 


पालनयोः(।39) 


पतत्रिकोष्टुजुष्टानि ........................................ शेरते।। ८०॥। 


536 


भयदे दा दानो(38) 


कृतानि डुकृञ्‌ करणे (888) तनादिगण उभयपदी अनिटः 


जुष्टानि जुष्‌ प्रतिसेवनयो रूधादिगण आत्मनेपदी सेट 
(I472) 
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दीव्यमानं ............... Mh नाऽवगच्छसि।। ८१॥। 
दीव्यमानम्‌ दिवु क्रीडाविजिगीयादिषु दिवादिगण परस्मैपदी सेट” 
(I44) 
अस्यमानम्‌ असक भुवि (402) अदादिगण परस्मैपदी सेट्‌ 
निघ्नानम्‌ हन्‌ हिंसागत्यौ (00) अदादिगण परस्मैपदी अनिर्ट” 


रि क भर कोक वनम्‌।। ८२॥। 
मृगावित्‌ व्यध्‌ ताडने दिवादिगण परस्मैपदी अनिर्ट* 
(4I57) 
एषितुम्‌ इष्‌ इच्छायाम्‌ तुदादिगण परस्मैपदी सेर्ठ* 
(II9) 
अनुजः जनी प्रादुर्भावे दिवादिगण आत्मनेपदी सेट*' 
(I265) 
न्यस्य असु क्षेपणे दिवादिगण परस्मैपदी सेट 
(I22) 
प्रेक्षितः इष्‌ इच्छायाम्‌ तुदादिगण परस्मैपदी सेट 
(I4I9) 
मत्पराक्रम ०0ers हरिः।। ८६॥। 
आयस्यन्‌ यस्‌ प्रयत्ने दिवादिगण परस्मैपदी सेठ” 
(222) 
निलेडो 9०0 कारणम्‌? ।। ८७॥। 
विभदः दा दाने (38) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिर्ट* 
कारणम्‌ डुकृञ्‌ करणे तनादिगण उभयपदी अनि्ट* 
(888) 
भिन्ननोक ppd nnn निरूह्यतिः।। ८८॥। 


बिभ्यत्‌ भी भये(32) जुहोत्यादिगण परस्मैपदी अनिट 
ध्यायन्‌ ध्यै चिन्तायाम्‌ (30) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिर्ट 
निरुद्धति यम्‌ उपरमे (386) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट? 


आवासे» ०००6०00 -...-„ मया सह।। ९०॥। 
सिक्त सिच्‌ क्षरणे (320) तुदादिगण परस्मैपदी अनिट 
ससृष्टे सृज्‌ विसर्गे (349) तुदादिगण परस्मैपदी अनिट 
आवासे वस्‌ निवासे (999) अदादिगण आत्मनेपदी अनिर्ट5 
लिप्तवासिता लिप्‌ उपदेहे (324) तुदादिगण उभ्ज्ञयपदी अनिर्ट 
वस्‌ वस्‌ निवासे (9999) अदादिगण आत्मनेपदी अनिर्ट” 
मा-स्म ७४४७४४४४४७४४४४४ SNPS भव।। ९३।। 
वशेकृत्य कृ करणे(888) तनादिगण उभयपदी अनिट 


गन्तुम्‌ गम्लृ गतौ (396) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिर्ट? 
गृह्वाति ग्रह-उपादाने (50) क्रयादिगण उभ्ज्ञयपदी सेट 


I40 


अकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 


अकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 
अकर्मक 
अकर्मक 
अकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 


99. 


568. 


569. 


570. 


हा. 


572. 


573. 
574. 
575. 
576. 
577. 
578. 


579. 


580. 


58]. 


582. 


583. 


584. 


585. 
586. 
587. 
588. 


589. 


590. 


उत्साहिनी सह (षह) भर्षणे भ्वादिगण 


आत्मनेपदी सेट" 


(990) 
भूत्वा भू सत्तायाम्‌ () भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
तां प्रातिकूलिकों ...................................... निशाचरः ।। ९४।। 
निशाचर चर्‌ गति भक्षणयोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
(40) 
जिहीशु हन्‌ हिंसागत्योः अदादिगण परस्मैपदी अनिट“ 
(00) 
आलिष्य श्लिष्‌ श्लेषणे भ्वादिगण परस्मैपदी सेट“ 
(20) 
आयात त त त मृगपक्षिणः ।। ९५।। 
त्रस्यन्तीम्‌ त्रस्‌ भये दिवादिगण परस्मैपदी सेट“ 
समादाय दा दाने (38) जुहोत्यादिगण उभयपदी अनिर्ट” 
रात्रिचरः चर्‌ गति (40) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
यातः या प्रापणे (062) दिवादिगण परस्मैपदी अनिट” 
तृष्णींभूय भू सत्तायाम्‌ () भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
रारस्यमानाम्‌ रस्‌ आस्वादाने चुरादिगण उभयपदी सेर” 
स्नेहयों च (922) 
वदन्‌ वद्‌ व्याक्तायां भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
वाचि (998) 
दिपने pr मम्‌ ।। ९७॥। 
वनेचरः चर्‌ गति भक्षणयोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट” 
(40) 
अदायचरः चर गति भक्षणयोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट” 
(40) 
द्विषन्‌ द्विष्‌ अप्रीतौ अदादिगण उभयपदी अनिर्ट” 
(26) 
अग्रेसर सृ गतौ (25) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
पूर्वसर सृ गतौ (25) भ्वादिगण परस्मैपदी अनिर्ट” 
बशरकर pp अत्रपम्‌।। ९८॥। 
यशस्करः डुकृञ्‌ करणे (888) तनादिगण्‌ उभयपदी अनिर्ट्‌”* 
दयाकरम्‌ डुकृञ्‌ करणे (888) तनादिगण उभयपदी अनिर्ट”? 
वाक्यकर डुकृज्‌ करणे (888) तनादिगण उभयपदी अनिर्ट ० 
समाचारम्‌ चर्‌ गति भक्षणयोः भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
(40) 
टुन्वन्तम्‌ टुदु उपतापे (297) स्वादिगण परस्मैपदी अनिट? 
कर्मकर डुकृञ्‌ तनादिगण उभयपदी अनिट 
करणे(888) 


4] 


सकर्मक 


अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


अकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 
अकर्मक 
अकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 
सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


59]. 


592. 


593. 


594. 


595. 


596. 


597. 


598. 


599. 


600. 


60]. 


602. 
603. 
604. 


605. 


अन्तःकर डुकृञ्‌ करणे तनादिगण 
(888) 

दिवाकर डुकृञ्‌ करणे तनादिगण 
(888) 

नेयः नी प्रापणे (844) भ्वादिगण 


सताम्‌ | त ग ०००००००००००००००००००००००००००००००००५५०००* 


अरुरूकरः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण 
(888) 

वैरकारम्‌ डुकृञ्‌ करणे तनादिगण 
(888) 

कलहकारः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण 
(888) 

शब्दकारः डुकृञ्‌ करणे तनादिगण 
(888) 

थन्तन ः. ०60000 npn ppm 

धुन्वन्‌ धुञ्‌ कम्पने स्वादिगण 
(429) 


उभयपदी अनिट 
उभयपदी अनिट 
उभयपदी अनिट 
„ ख्म्‌।। १००॥ 
उभयपदी अनिर्ट$” 
उभयपदी अनिर्ट5* 
उभयपदी अनिर्ट” 
उभयपदी अनिर्ट?? 


अयुध्यत्‌।। १०१।। 
उभयपदी अनिट! 


सन्त्रासयञ्चकाराऽरं ........... +०००००००००००००००००००००००००*०** हुना । । १०४ । 


पश्यतः दृशिर्‌ प्रेक्षणे भ्वादिगण 


(495) 


७ 
हन्तु र [| ०००००००००००००००००००००००००००५०५०००५५००००४४ 


परस्मैपदी 


सेट? 


राक्षसः।। १०६।। 


हन्तुम्‌ हन्‌ हिंसागत्योः अदादिगण परस्मैपदी अनिट 
(00) 

उपासाञ्चक्रिरे ........................................ पतत्त्रिणः।। १०७॥। 

द्रष्टुम्‌ दृशिर्‌ प्रेक्षणे भ्वादिगण परस्मैपदी सेट 
(495) 

प्रलुठितमवनौ ........................................ रामकान्ताम्‌।। १०८॥। 

विलोक्य लोक दर्शने (9।2) भ्वादिगण आत्मनेपद सेर्ट” 

प्रहडुष्यन्‌ हृष्‌ शब्दे (54 ) भ्वादिगण परस्मैपदी सेट” 

परिगृह्य ग्रह उपादाने क्रयादिगण उभयपदी सेर? 
(I57) 

अधिरूहाः रूह बीजजन्मनि भ्वादिगण परस्मैपदी अनिट 
प्रादुर्भवे (988) 


]42 


सकर्मक 


सकर्मक 


द्विकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 


सकर्मक 
अकर्मक 
सकर्मक 


अकर्मक 


संदर्भ सूची 





4. धातुरत्नाकार-मुनिश्रीवावण्यविजयसूरि निर्मित-धातु रत्नाकर भाग-। 
सम्पादक-ओमनाथ बिमली, परिमल पब्लिकेशन्स, पृष्ठ संख्या 597 





2. वहीं, पृष्ठ संख्या 579 
3. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
4. वहीं, पृष्ठ संख्या 624 
5. वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
6. वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
7. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
8. वहीं, पृष्ठ संख्या 586 
9. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
40. वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
in; वहीं, पृष्ठ संख्या 642 
42. वहीं, पृष्ठ संख्या 597 
43. वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
44. वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
45. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
46. वहीं, पृष्ठ संख्या 554 
ik वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
48. वहीं, पृष्ठ संख्या 57 
49. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
20. वहीं, पृष्ठ संख्या 642 
24. वहीं, पृष्ठ संख्या 63 
22. वहीं, पृष्ठ संख्या 597 
23. वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
24. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
25. वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
26. वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
27. वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
28. वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
29. वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
30. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
34. वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
32. वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
33. वहीं, पृष्ठ संख्या 

34. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
35. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
36. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
37. वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
38. वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
39. वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
40. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
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4१. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
57. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
62. 
62. 
63. 
64. 
65. 
606. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
87. 
82. 
83. 


वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 


602 
605 
607 
57१ 
584 
598 
604 
580 
574 
608 
604 
608 
6i2 
64 
598 
606 
572 
594 
598 
600 
605 
602 
602 
604 
600 
584 
606 
573 
579 
57१ 
605 
584 
608 


607 
598 
574 
602 
587 


602 
594 
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84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
97. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


00. 
202.. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
१07. 
08. 
09. 
I40. 
4. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
I20. 
2. 
22. 
I23. 
24. 
I25. 
I26. 


वहीं, पृष्ठ संख्या 597 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 607 
वहीं, पृष्ठ संख्या 597 
वहीं, पृष्ठ संख्या 595 
वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 590 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 643 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 624 
वहीं, पृष्ठ संख्या 622 
वहीं, पृष्ठ संख्या 622 
वहीं, पृष्ठ संख्या 603 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 642 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 575 
वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
वहीं, पृष्ठ संख्या 580 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 585 
वहीं, पृष्ठ संख्या 597 
वहीं, पृष्ठ संख्या 60 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 57 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 607 
वहीं, पृष्ठ संख्या 609 
वहीं, पृष्ठ संख्या 627 
वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
वहीं, पृष्ठ संख्या 583 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
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I27. 
28. 
I29. 
I30. 
।32. 
।32. 
33. 
।34. 
।335. 
36. 
।37. 
38. 
39. 
40. 
47. 
।42. 
43. 
।44. 
।45. 
406. 
।47. 
48. 
49. 
50. 
।52. 
।52. 
53. 
।54. 
।55. 
506. 
457. 
458. 
459. 
460. 
464. 
१62. 
१63. 
64. 
65. 
66. 
१67. 
१68. 
69. 


वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 609 
वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
वहीं, पृष्ठ संख्या 588 
वहीं, पृष्ठ संख्या 595 
वहीं, पृष्ठ संख्या 595 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 596 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
वहीं, पृष्ठ संख्या 607 
वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
वहीं, पृष्ठ संख्या 609 
वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
वहीं, पृष्ठ संख्या 69 
वहीं, पृष्ठ संख्या 573 
वहीं, पृष्ठ संख्या 573 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 603 
वहीं, पृष्ठ संख्या 57 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 578 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 57 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 583 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
वहीं, पृष्ठ संख्या 583 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 580 
वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 607 
वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
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470. 
474. 
472. 
473. 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. 
480. 
484. 
482. 
4832. 
484. 
485. 
486. 
487. 
488. 
489. 
490. 
490.0) 
494. 
492. 
493. 
494. 
495. 
497. 
498. 
499. 
200. 
204. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
240. 
244. 
25 


वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 


602 
594 


597 
594 
602 
576 
602 
608 
585 
57१ 
626 
64 
63 
598 
602 
598 
602 
602 
596 
606 
606 
584 
607 
598 
584 
585 
57१ 
602 
602 
602 
63 
57१ 
57१ 
64 
584 
602 
600 
64 
596 
606 
594 
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243... वहीं, पृष्ठ संख्या 600 


244.... वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
245... वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
246... वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
37. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
248... वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
249... वहीं, पृष्ठ संख्या 583 
220. वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
224... वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
222. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
223. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
225. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
226. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
226.0 वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
227. वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
228. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
229. वहीं, पृष्ठ संख्या 620 
230. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
23. वहीं, पृष्ठ संख्या 578 
232. वहीं, पृष्ठ संख्या 60 
233. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
234. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
236. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 


236.) वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
236.(इ) वहीं, पृष्ठ संख्या 584 


237. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
238. वहीं, पृष्ठ संख्या 603 
239. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
240. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
24I. वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
242. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
243. वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
244. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
245. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
246. वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
247. वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
248. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
249. वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
250. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
25. वहीं, पृष्ठ संख्या 609 
252. वहीं, पृष्ठ संख्या 573 
253. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
254. वहीं, पृष्ठ संख्या 584 


48 


255. 
256. 
257. 
258. 
259. 
260. 
267. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 
267. 
268. 
269. 
270. 
27. 
272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
287. 
282. 
283. 
284. 
285. 
286. 
296. 
297. 
298. 
299. 
300. 
3027. 
302. 
303. 
305. 
306. 
307. 


वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 


600 
607 
604 
604 
604 
604 
64 
609 
584 
64 
60f 
604 
605 
584 
604 


598 
594 
623 
60f 
600 
598 
6i2 
607 
598 
6i2 
600 
602 
627 
609 
598 
60 
606 
578 
583 
604 
598 
607 
64 


602 
604 
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308. वहीं, पृष्ठ संख्या 584 


309. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
30. वहीं, पृष्ठ संख्या 607 
344... वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
32. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
33. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
34. वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
35. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
36. वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
37. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
38. वहीं, पृष्ठ संख्या 593 
39. वहीं, पृष्ठ संख्या 593 
320. वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
320.0 वहीं, पृष्ठ संख्या 580 
324... वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
322. वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
३23. वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
324. वहीं, पृष्ठ संख्या 643 
325. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
326. वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
327. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
328. वहीं, पृष्ठ संख्या 643 
329. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
330. वहीं, पृष्ठ संख्या 597 
33I. वहीं, पृष्ठ संख्या 589 
332. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
333. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
334. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
335. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
336. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
337. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
338. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
339. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
340. वहीं, पृष्ठ संख्या 642 
34१. वहीं, पृष्ठ संख्या 578 
342. वहीं, पृष्ठ संख्या 66 
343. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
344. वहीं, पृष्ठ संख्या 66 
345. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
346. वहीं, पृष्ठ संख्या 576 
348. वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
349. वहीं, पृष्ठ संख्या 626 
350. वहीं, पृष्ठ संख्या 642 
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354... वहीं, पृष्ठ संख्या 608 


352. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
353. वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
354. वहीं, पृष्ठ संख्या 597 
355. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
356. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
357. वहीं, पृष्ठ संख्या 603 
358. वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
359. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
360. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
36I. वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
362. वहीं, पृष्ठ संख्या 573 
363. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
364. वहीं, पृष्ठ संख्या 643 
365. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
366. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
367. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
268. वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
369. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
37१.. वहीं, पृष्ठ संख्या 596 
372. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
374. वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
375. वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
376. वहीं, पृष्ठ संख्या 574 
377. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
378. वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
379. वहीं, पृष्ठ संख्या 607 
380. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
384... वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
383. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
384. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
385. वहीं, पृष्ठ संख्या 588 
386. वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
387. वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
388. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
389. वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
390. वहीं, पृष्ठ संख्या 587 
397. वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
392. वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
393. वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
3३94. वहीं, पृष्ठ संख्या 609 
394.) वहीं, पृष्ठ संख्या 643 
396. वहीं, पृष्ठ संख्या 62 
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397. 
398. 
399. 
400. 
402. 
402. 
403. 
404. 
405. 
4006. 
407. 
408. 
409. 
470. 
44. 
42. 
43. 
44. 
475. 
476. 
47. 
478. 
49. 
420. 
42. 
422. 
424. 
425. 
426. 
427. 
428. 
429. 
430. 
437. 
432. 
433. 
434. 
436. 
437. 
438. 
439. 
440. 
447. 


वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 596 
वहीं, पृष्ठ संख्या 596 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 603 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 607 
वहीं, पृष्ठ संख्या 643 
वहीं, पृष्ठ संख्या 596 
वहीं, पृष्ठ संख्या 63 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 644 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 585 
वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
वहीं, पृष्ठ संख्या 57 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 624 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 642 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 645 
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442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
458. 
459. 
460. 
462. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
477. 
472. 
473. 
474. 
475. 
4706. 
477. 
478. 
479. 
480. 
482. 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 


वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 


594 
602 
602 
62 
594 
600 
598 
598 
602 
6i2 
602 
604 
606 
578 
57 
602 
573 
607 
603 
598 
606 
606 
600 
594 
598 
57१ 
598 
64 
65 
608 
602 
62 
598 
63 
594 
482 
594 
57१ 
625 
64 
594 
594 
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487. 
488. 
489. 
490. 
492. 
492. 
493. 
494. 
495. 
4906. 
497. 
498. 
499. 
507. 
502. 
503. 
504. 
505. 
506. 
507. 
508. 
509. 
540. 
544. 
542. 
543. 
544. 
545. 
546. 
547. 
548. 
549. 
520. 
527. 
522. 
523. 
524. 
525. 
526. 
527. 
528. 
529. 
530. 


वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 65 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 603 
वहीं, पृष्ठ संख्या 624 
वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 580 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 57 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 606 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 628 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 57 
वहीं, पृष्ठ संख्या 628 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 603 
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537. 
532. 
533. 
534. 
535. 
536. 
537. 
538. 
539. 
540. 
547. 
542. 
543. 
544. 
545. 
546. 
547. 
548. 
549. 
550. 
557. 
552. 
553. 
554. 
555. 
556. 
557. 
558. 
559. 
560. 
50627. 
562. 
563. 
564. 
565. 
567. 
568. 
569. 
570. 
572. 
573. 
574. 
575. 


वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 642 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 603 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
वहीं, पृष्ठ संख्या 60 
वहीं, पृष्ठ संख्या 605 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 572 
वहीं, पृष्ठ संख्या 580 
वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
वहीं, पृष्ठ संख्या 608 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 594 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 63 
वहीं, पृष्ठ संख्या 598 
वहीं, पृष्ठ संख्या 57 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 604 
वहीं, पृष्ठ संख्या 602 
वहीं, पृष्ठ संख्या 584 
वहीं, पृष्ठ संख्या 600 
वहीं, पृष्ठ संख्या 57 
वहीं, पृष्ठ संख्या 625 
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576. 
577. 
578. 
579. 
580. 
587. 
582. 
583. 
584. 
585. 
586. 
587. 
588. 
589. 
590. 
597. 
592. 
593. 
594. 
595. 
596. 
597. 
598. 
599. 
600. 
607. 
602. 


वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 
वहीं, पृष्ठ संख्या 


587 
602 


57१ 
57१ 
594 
594 
594 


607 
594 
594 
594 
593 
594 
594 
594 
594 
607 
583 
607 
583 
595 
584 
63 
598 
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